टोनी के पक्षी 


| मिलिसेंट ई. सेल्सम 


अपनी पहली दो पुस्तकों में मिल्रिसेंट 
सेल्सम ने पौधों और मछलियों के 
जीवन के चमत्कारों के बारे में लिखा. 
अब उनकी पुस्तक "टोनी के पक्षी" 
युवा प्रकृतिवादियों के लिए एक नया 
क्षेत्र खोलती है. 


अपने पिता के बाइनोक्यूलर और 
परिवार की पक्षी गाइड को लेकर, टोनी 
पक्षियों को एक छोटे लड़के की नज़र 
से देखता है. लेकिन पक्षियों को देखना 
कोई आसान काम नहीं है. आपको 
शांत रहना सीखना चाहिए, और आपको 
पता होना चाहिए कि पक्षियों को कहाँ 
और कैसे देखना है. टोनी ने ये चीज़ें 
सीखीं - और साथ में और बहुत कुछ 
- बड़ी संतुष्टि के साथ. 


विशेष रूप से शुरुआती पाठक के लिए 
कम-से-कम वयस्क सहायता के साथ 
पढ़ने के लिए यह किताब लिखी गई 
है. "टोनी के पक्षी" एक ऐसी किताब है 
जो हमेशा बच्चों के साथ रहेगी. वो 
बाहरी दुनिया में उसके ज्ञान और 
आनंद को बढ़ाएगी और उनमें 
जागरूकता में नए पहलू खोलेगी. 


मिलिसेंट ई. सेल्सम 
चित्र: कर्ट वर्थ 
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"कितना अच्छा दिन है!" टोनी ने कहा. 


फिर वह घास पर दोौड़ा. 
सूरज निकल आया था. 


और घास में से अच्छी खुशबू आ रही थी. 


टोनी अपने घर में गया. 

"चलिए टहलने चलते हैं, पिताजी," उसने कहा. 
"ठीक है. चलो अभी चत्नते हैं. 

उसके पिताजी ने कहा. 

टोनी ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया. 


और फिर वे सड़क पर चल्र पड़े. 


"आपके दूसरे हाथ में क्‍या है?" टोनी ने पूछा. 


"फील्ड ग्लासेज यानि बाइनोक्यूलर," उसके पिता ने कहा. 
"अगर हमें रास्ते में कोई पक्षी दिखाई देगा, 

तो मैं इनसे उन्हें साफ़-साफ़ देख सकूँगा." 

"अच्छा," टोनी ने कहा. 

मैं तो उन्हें अपनी आँखों से देख सकता हूँ! 


वे साथ-साथ चले. 

फिर उसके पिताजी रुक गए. 

उन्होंने अपनी आँखों पर बाइनोक्यूलर लगाए. 
"वहाँ एक ब्लैकबर्ड जा रही है," उन्होंने कहा. 
"कहाँ?" टोनी ने पूछा. 

"वह अभी उस खंभे पर थी," उसके पिता ने कहा. 
"देखो, वह अभी-अभी वहां से उड़ गई." 


टोनी ने देखा. 


उसने खंभा तो देखा, लेकिन कोई पक्षी नहीं. 


वे साथ-साथ चलते रहे. 
उसके पिता ने फिर से बाइनोक्यूलर उठाया. 

"वहाँ एक नीलकंठ उड़ रहा है," उसके पिता ने कहा 

"कहाँ?" टोनी ने पूछा. 

"वहाँ." उसके पिता ने इशारा किया. 

"वह बस अभी उस पेड़ से उड़ गया." 

टोनी ने पेड़ तो देखा, लेकिन उसे वहां कोई पक्षी नहीं दिखा. 


वे साथ-साथ चलते रहे. 


फिर उसके पिता चुप हो गए. 


"अब क्या?" टोनी ने पूछा. 

"क्या आपको कोई और पक्षी दिखाई दे रहा है?" 
"नहीं," उसके पिता ने कहा. 

"लेकिन मुझे एक पक्षी सुनाई दे रहा है. 

तुम भी सुनो." 


टोनी चुप हो गया. 


उसने सुना. 

उसने एक पक्षी को गाते हुए सुना. 

"वह एक रॉबिन है," उसके पिता ने कहा. 
"आपको कैसे पता?" टोनी ने पूछा. 

"रॉबिन का अपना एक ख़ास गीत होता है 


उसके पिता ने कहा. 


टोनी हैरान था. 

"क्या रॉबिन का गीत अलग होता है? 

क्या वो दूसरे पक्षियों के गाने से अत्रग गाता है?" 
टोनी ने पूछा. 

"ओह, हाँ," उसके पिता ने कहा. 

"क्या हर तरह के पक्षी का अपना ख़ास गाना होता है?" 
टोनी ने पूछा. 

"हां" उसके पिता ने कहा. 

"ठीक है," टोनी ने कहा. 

"यह तो मज़ेदार है. मुझे लगा कि सभी पक्षी 
सिर्फ 'चूं-चूं' ही करते होंगे." 


टोनी घर जाते समय चुप रहा. 

वह सोच रहा था. 

मैंने अभी तक एक भी पक्षी नहीं देखा. 

मुझे एक पक्षी को तो अच्छी तरह से देखना ही चाहिए." 
अगली सुबह टोनी स्कूल गया. 

सड़क के कोने पर, वह बस का इंतज़ार कर रहा था. 

वह एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था. 

तभी, एक पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा. 
टोनी ने ऊपर देखा. 

वह बिल्कुल भी नहीं हिला, 


वह बस वहीं खड़ा रहा और ऊपर देखता रहा. 


पक्षी सिलेटी था. 
उसकी टोपी काली थी. 


उसकी पूंछ लंबी थी. 

टोनी ने सोचा, "यह कौन सा पक्षी है?" 

"काश मेरे पिता यहाँ मेरे पास होते." 

स्कूल जाते हुए टोनी बार-बार यही कहता रहा. 


"सिलरेटी, काली टोपी, लंबी पूंछ." 


जब वह स्कूत्र पहुँचा, तो उसने अपनी किताबें नीचे रख दीं. 
फिर उसने एक कागज़ त्रिया. 

उसने एक सिल्रेटी पक्षी बनाया जिसकी पूंछ लंबी थी. 
उसने टोपी को काले रंग से रंग दिया. 


उस रात, डिनर से पहले, टोनी ने कहा, 
"पिताजी, आज मैंने एक पक्षी देखा. 
यह पूरी तरह से सिलरेटी था. 

उसकी टोपी काली थी. 

और उसकी एक लंबी पूंछ थी. 

यह उसका चित्र है. 


क्या आप उसका नाम बात सकते हैं?" 


"लगता है कि मैं नहीं जानता हूं टोनी के पिता ने कहा. 


फिर पिताजी किताबों की शेल्फ पर गए. 

उन्होंने एक किताब उठाई. 

उन्होंने उसके पन्‍ने पलटे. 

"क्या पक्षी देखने में ऐसा था, टोनी?" उसके पिता ने पूछा. 


टोनी ने देखा. 


किताब में उसके पक्षी की एक तस्वीर थी! 


"यह एक कैटबर्ड है," उसके पिता ने कहा. 


टोनी ने किताब अपने हाथों में ली. 
“किताब की तस्वीर मेरे बनाए चित्र से बेहतर है. 

क्या इस किताब में सभी पक्षियों की तस्वीरें हैं?" 

"हाँ टोनी," उसके पिता ने कहा. 

"इसे गाइड-बुक कहते हैं. 

यह किताब तुम्हें पक्षियों को जानने में मदद करेगी." 
"क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ?" टोनी ने पूछा. 


"बेशक," उसके पिता ने कहा. 


अगले दिन. उसके पिता ने टोनी के गले में बाइनोक्यूलर का पट्टा डाला. 


टोनी ने कहा, "पिताजी, मैं पक्षियों को देखने जा रहा हूँ बाइनोक्यूलर टोनी के घुटनों तक आ रहा था. 
क्या मैं आपका बाइनोक्यूलर इस्तेमाल कर सकता हूँ?" मैं इसे ठीक कर दूँगा.” उसके पिता ने कहा. 


"ठीक है," उसके पिता ने कहा. फिर उन्होंने पट्टा छोटा कर दिया. 


फिर उसने फ़ील्ड ग्लास पर लगा छोटा पहिया घुमाया. 
“वाह!” टोनी चिल्लाया. 
सड़क के उस पार का पेड़ 


उसे अब बहुत करीब लग रहा था. 


टोनी सड़क पर चलता गया. 
फिर वो एक बड़ी चट॒टान पर जाकर बैठ गया. 


उसने बाइनोक्यूलर को अपनी आँखों से सटाया. 


लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया. सड़क के उस पार डेज़ी के फूल के ठीक सामने त्रग रहे थे. 
मैं बाइनोक्यूलर से कभी कोई पक्षी नहीं देख पार्ऊँगा/” टोनी को लगा कि वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें छू 


उसने कहा. सकता था. 


उसने अपनी आँखों से बाइनोक्यूलर हटा लिया. 


असत्र में पेड़ बहुत दूर था. 


फिर से डेज़ी के फूल सड़क के उस पार वापस चले गए. 


टोनी ने फिर से बाइनोक्यूलर में से देखा. 


तभी, एक कैटबर्ड उड़कर डेज़ी के फूलों के पास आया. 
"ओह!" वह चिल्लाया. 
"बाइनोक्यूलर के कारण पिताजी सभी पक्षियों को देख सकते थे." 


कैटबर्ड बहुत बड़ा लग रहा था. 


टोनी ने उसे देखा. 
कैटबर्ड ने चोंच से अपने पंख साफ किए. टोनी ने सोचा, "अगली बार जब मैं अपने पिता के साथ 
टोनी ने बाइनोक्यूलर नीचे रख दिया. पक्षियों को देखने जाऊंगा, 


अब कैटबर्ड बहुत छोटा लग रहा था! तो मैं ही सभी पक्षियों को पहले देखूंगा." 


शनिवार को टोनी अपने पिता के साथ 
पक्षियों को देखने गया. 

टोनी ने बाइनोक्यूलर ले लिया. 

उसके पिता की जेब में गाइड-बुक भी थी. 
वे सड़क पर चल रहे थे. 


तब टोनी ने पहला पक्षी देखा. 


उसने अपनी आँखों पर बाइनोक्यूलर लगाया. 


"यह बहुत बड़ा और नीला है," उसने कहा. 


"और इसकी गर्दन के चारों ओर एक काला छल्ला है. 
वो क्‍या है?" 
"चलो उसे किताब में खोजते हैं," उसके पिता ने कहा. 


वे एक चट्टान पर बैठ गए. 
उन्होंने पक्षी पुस्तक के पन्‍ने पलटे. 
वे बत्तों की तस्वीरों के ऊपर से गुज़रे. 


टोनी का पक्षी बत्तख नहीं था. 
वो कोई हंस भी नहीं था. 
टोनी ने कुछ और पन्‍ने पलटे. 


वो बाज नहीं था. 


वो चील नहीं था. 


वो उल्लू भी नहीं था. 


वहाँ कोई नीला कठफोड़वा नहीं था. 
उसका नीला पक्षी नहीं था. 


नीले पक्षियों के गले में 


काले छल्ले नहीं होते. 

उन्होंने कुछ और पन्‍ने पलटे. 

"रुको!" टोनी चिल्लाया. 

"यह मेरा पक्षी है. यह एक नीलकंठ है 
फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ा. 
"यह किताब तो बड़ी अच्छी है. 


इसमें बहुत कुछ है 


रविवार को टोनी फिर टहलने गया. 


इस बार वह अकेला गया. 

वह बहुत देर तक चत्नता रहा. 

फिर वह एक चट्टान पर बैठ गया और 

अपने चारों ओर देखने लगा. 

एक पक्षी उसके पास की ऊँची घास में उड़कर गया. 


टोनी एकदम शांत बैठा रहा. 


वो कौन सा पक्षी था? 
वो ऊपर से भूरा था. 
उसका स्तन सफ़ेद था. 


उसके सफ़ेद स्तन पर भूरी धारियाँ थीं. 


टोनी ने देखा. 

पक्षी बीज खा रहा था. 

टोनी उसे तब तक देखता रहा 
जब तक पक्षी उड़ नहीं गया. 


फिर वह घर चला गया. 


टोनी घर भागकर गया. 


वह कह रहा था, "भूरा सर, सफ़ेद स्तन, 

सफ़ेद स्तन पर भूरी धारियाँ." 

उसे पक्षी-गाइड मिल्र गईं. 

"यह तो बहुत मज़ेदार है," टोनी ने खुद से कहा. 
"यहाँ तो एक पूरा पृष्ठ है जिसमें सभी पक्षी 
मेरे पक्षियों जैसे दिखते हैं. 


"वे सभी गाौरैए हैं. 


गौरैयों पर एक पूरा पृष्ठ." 


टोनी ने हर एक को देखा. 


इनमें से एक पक्षी उसका ज़रूर था. 


लेकिन कौन सा? 


टोनी अपने पिता को खोजने गया. 
"पिताजी," उसने कहा, "क्या मैं कल यह किताब 
अपने साथ ले जा सकता हूँः गा 


"तुम ज़रूर ले जा सकते हो," उसके पिता ने कहा. 


अगले दिन टोनी अपने पक्षी की तलाश में गया. 
पक्षी-गाइड उसकी जेब में थी. 

फील्ड ग्लासेस यानि बाइनोक्यूलर उसके गले में लटका था. 
टोनी उसी चट॒टान पर गया. 

वह वहां जाकर बैठ गया. 

वह इंतज़ार करने लगा. 

अचानक एक पक्षी ऊंची घास की ओर उड़कर गया. 
टोनी ने बाइनोक्यूलर से देखा. 

लेकिन सूरज डूब रहा था. 

स्रज सीधे उसकी आँखों में आकर चमक रहा था. 


र 


इसलिए वह ज़्यादा साफ़ नहीं देख पा रहा था. 


"मुझे उस पक्षी के दूसरी ओर जाना होगा," उसने सोचा. 


"तब मैं उसे अच्छी तरह देख पाऊँगा" टोनी बहुत धीरे-धीरे चलता रहा. 

टोनी धीरे-धीरे चला - आखिरकार वह रुक गया. 

उसने धीमे-धीमे कदम बढाए. उसने धीरे-धीरे अपना बाइनोक्यूल्र उठाया. 
"अगर मैं तेज़ चलूँगा, या दौड़ँगा, अब क्‍योंकि सूरज उसके पीछे था 


तो पक्षी उड़ जाएगा," उसने खुद से कहा. इसलिए वह साफ़ देख सकता था. 


तभी एक धमाका हुआ! 


एक बड़ा कुत्ता झाड़ियों में से कूदा. 
वो एक गारैया थी. कुत्ता भौंका. 
लेकिन क्‍या वो वही थी जिसे उसने कल्न देखा था? टोनी ने कुत्ते की तरफ देखा और कहा, 


उसने उसे फिर से देखा. "श॒शश श...” 


लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 
उसका पक्षी उड़ गया था. 

टोनी को बहुत गुस्सा आया. 

उस कुत्ते का नाम पुत्तू था. 


और पुत्तू के ठीक पीछे टोनी का दोस्त केन था. 


"तुम बड़े मूर्ख हो!" टोनी चिल्लाया. 


"तुमने मेरे पक्षी को डराकर भगा दिया!" 
"कौन सा पक्षी?" केन ने पूछा. 

"मेरा पक्षी!" टोनी चिल्लाया. 

"मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत समय त्गा 
जहाँ से मैं उस पक्षी को देख सकता था. 


फिर तुमने उसे डराकर भगा दिया." 


"मुझे माफ़ करना, टोनी. 


मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो. 

लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ 

कि उस पक्षी को वापस कैसे लाया जाए." 

टोनी ने केन की तरफ़ देखा. 

"अच्छा, मुझे दिखाओ," टोनी ने कहा. 

सबसे पहले केन ने अपने कुत्ते को घर भेज दिया. 
फिर वह टोनी की बगल में बैठ गया. 


उसने अपने हाथ अपने मुँह पर रखे 
और अजीब सी आवाज़ें निकालीं. 


"तुम अपने हाथ को चूमते हुए काफी बेवकूफ़ लग रहे हो 
टोनी ने कहा. 


लेकिन केन बस वही करता रहा. 
"यह मज़ेदार है," टोनी ने सोचा, 
"लेकिन केन के वो सब करने से मेरा पक्षी अब 


वापस नहीं आएगा." 


लेकिन तभी एक पक्षी ऊंची घास की ओर उड़कर गया. 


एक और पक्षी आया. 
फिर एक और. 
"तुम सही कह रहे हो, केन," टोनी ने कहा. 


टोनी ने अपना बाइनोक्यूलर उठाया. 
इससे पहले कि वह ठीक से देख पाता, 
एक और पक्षी घास की ओर उड़कर गया. 


"पक्षियों को वह आवाज़ पसंद है 
केन अभी भी वही अजीब आवाज़ें निकाल रहा था. 


उसने बाइनोक्यूल्र से देखा. 
वे चिड़िए गौरैए थीं. 
वे ऊपर से भूरे रंग की थीं. 


उनके स्तन सफ़ेद थे. 

सफेद पर भूरे रंग की धारियाँ थीं. 
वे उसकी गारैए थीं. 

लेकिन वे किस तरह की गारैए थीं? 


टोनी ने केन से कहा, 

जल्दी करो, गौरैयों वाला पेज ढूँढो." 
टोनी ने बाइनोक्यूलर से गौरैयों को देखा. 
फिर उसने तस्वीरों को देखा. 

उसने फिर से पक्षियों को देखा. 

उसने फिर से तस्‍वीरों को देखा. 


"ओह," उसने कहा. 


"इन पक्षियों के स्तनों के बीच में एक काला धब्बा है 
"मुझे भी देखने दो," केन ने कहा. 
उसने भी गौरैयों को देखा. 


फिर उसने किताब उठाई. 

"यह गाना गाने वाली गोरैए हो सकती हैं," केन ने कहा. 
टोनी ने तस्वीरों को देखा. 

"यहाँ एक और गारैया है 

जिसके सीने पर एक काला थब्बा है," उसने कहा. 
"लेकिन उस पर कोई धारियाँ नहीं हैं," केन ने कहा. 
"यह सही है," टोनी ने कहा. 

"ये गाना गाने वाली गौरैए होंगी." 


"सुनो टोनी," केन ने कहा. "यह तो एक बढ़िया किताब है. 
इसमें तस्वीरें बिल्कुल पक्षियों जैसी ही लग रही हैं 
"पक्षी-गाइड इसी के लिए होती है," टोनी ने कहा. 


एक दिन टोनी के पिता ने कहा, 


"आज मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलूँगा." 
वे जंगल में चले गए. 

वहां वे एक नाले के पास जाकर बैठ गए. 
उन्होंने पत्थरों पर बहते हुए पानी को सुना. 
उन्होंने पेड़ों में बहती हवा की आवाज़ सुनी. 


"सुनो," टोनी ने कहा. 

"क्या आपने कुछ सुना?" 

मैंने सुना," टोनी के पिता ने कहा. 
"यह ओवन-बर्ड की पुकार है. 

क्या तुमने उसे यह कहते हुए सुना, 
'टीचर, टीचर, टीचर'?'" 

"हाँ!" टोनी ने कहा. 


मैं उस टीचर पक्षी को स्कूल ले जाना चाहूँगा!" 


॥ 


। | ्न्क | 


उसके बाद, टोनी अक्सर जंगल में जाता रहा. 


उसे ओवन-बर्ड की पुकार बहुत पसंद थी. 
एक दिन वह बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा. 


में एक पेड़ के तने की तरह हूँ, उसने सोचा. 


तभी, उसने ओवन-बर्ड को देखा. 


वह पत्तियों पर छोटे गुलाबी रंग के पैरों पर चल्नता हुआ 


जब टोनी घर पहुँचा, तो उसने पिताजी से पूछा, 
पेड़ों के तनों के ऊपर से नाले की ओर चला गया. 


"क्या आप जानते हैं कि पक्षी कैसे पानी पीते हैं?" 


वह नाले के किनारे खड़ा था. मा 
"नहीं," उसके पिताजी ने कहा. 
उसने अपनी चोंच पानी में डुबोई. गा 
हे "आप यहाँ रुकें," टोनी ने कहा. 
फिर उसने अपना सिर पीछे कर लिया. के 
फिर वह रसोई में भाग कर गया. 


टोनी उसे घूरता रहा. 
और पानी का कटोरा लेकर वापस लौटा. 


"ओवन-बर्ड ने पानी में अपनी चोंच डाली. 


"देखिए," उसने कहा. फिर उसने अपना सिर पीछे कर लिया. 

उसने अपना मुँह पानी से भर लिया. उसने बार-बार वैसे किया." 

फिर उसने अपना सिर पीछे कर लिया. मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा है," उसके पिता ने कहा. 
घर! घई! पानी नीचे नहीं गया. "लेकिन मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं." 

टोनी ने पानी खाँस कर बाहर निकाल दिया. "मुझे लगता है कि पक्षी हमारी तरह निगल नहीं सकते हैं 
"ठीक है," उसने कहा, टोनी ने कहा. 

"ओवन-बर्ड ने वैसे भी ऐसा किया था." "मुझे लगता है कि उन्हें निगलने के लिए 

"क्या किया?" उसके पिता ने पूछा. उन्हें अपना सिर पीछे करना पड़ता है 


ताकि पानी उनके गले से नीचे चला जाए." 


"तुमने आज मुझे कुछ नया सिखाया,“ 


टोनी के पिता ने कहा. 

मैं आपको और बहुत कुछ सिखाऊंगा," 

टोनी ने हँसते हुए कहा. 

मैं एक 'टीचर, टीचर, टीचर' हूँ 

मैं पक्षियों के बारे में आस-पास के सभी लोगों से ज़्यादा 
सीखूंगा." 

"मुझे उम्मीद है कि तुम अवश्य सीखोगे," 

टोनी के पिता ने कहा. 


समाप्त 


